R 
च्य 


ed 


R 


ee 


Seta 


K 


7 
iy 


छ 


जा 


g 
S 


० 2 20. ee 
अनुक्रमणिका: 

` १ गाय को'रक्षा में सबकी रक्षा महात्मा गांधी 
२ मक्खन खाओ, कपडा बनाओं विनोबा: | 
3 जयप्रकाशजी को शुभकामनाएं दादा धर्माधिकारी 

.. ४ दिल्ली भें गोसेवा संमेलन» ' विश्वंभर प्रसाद 
` `.५ प्रधान मंत्री कैसा 

; जनेमत चाहते हैँ? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 

` ६ मध्यप्रदेश के शासक व जनप्रतिनिधि --. - 
७ गोवध का कलंक g 


मिटाग्रा जाय . शंकरानंदजी और कन्हैयालालजी 


८ दिल्‍ली: में mene राधाकृष्ण वजाज 
९ ह. 


CC-0. Mumuksht-Bhawarr- Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


Peay 


TC Wf ९९०००४० Fe aia 


es SS RET TN 


CSL NII 
ISa O 2०३, 


गो्ास 0707 


बर्षे १.: अंक १२ वाषिक शुल्क ६ रु. 


११ अक्तूबर ७७ गोपुरी, वर्घा प्रति अंक ५० पैसे 
KL SLs TNE 
~ न ( me “८ | A fe l Gai È 
गाय का रक्षा म॑ सबका रक्षा 


— महात्मा गांधी - 


में जैसे-जैसे गोरक्षा के प्रश्‍न का अध्ययन करता हूं, वेसे-वेसे 
उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है । हिंदुस्तान में गोरक्षा का 
प्रश्‍न दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योंकि इसमें देश को आथिक 
स्थिति का सवाल छिपा हुआ है । मे मानता हूं कि हर धर्म में 
आथिक और राजनैतिक विषय रहते हैं । जो धमं शुद्ध अथं (धन) 
का विरोधी है, वह धमं नहीं । जो धमं शुद्ध राजनीति का विरोधी 
है, वह धमं नहीं । धमंरहित घन त्याज्य है । धर्म के बिना 
राजसत्ता राक्षसी है । अर्थादि से अलग धर्म नाम की कोई चीज 
नहीं | ब्यक्ति या समष्टि, सव घमं से जीते हैं, अधमं से नष्ट होते 
हैं । सत्य के सहारे किया हुआ अर्थसंग्रह यानी व्यापार जनता 
का पोषण करता है । सत्मासत्य के विचार से रहित व्यापार 
उसका नाश करता है । झूठ और छल-कपट से होनेवाला लाभ 
क्षणिक है । अनेक दृष्टांगों से बताया जा सकता है,कि,उससे. 
अंत में हानि ही Cae dyg भवन चेद ie TIT | 
बार! nal 7 
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“* गोरक्षा के ad की जांच करते समय हमें अर्थ (धन) का 
विचार करनां ही पडेगा । अगर गोरक्षा शुद्ध धन को विरोधी 
हो, तो उसे छोडे बिना काम नहीं चलेगा । इतना ही नहीं, 
रक्षा करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी । 
हमारे लिए तो प्राणिमात्र की रक्षा करना धर्म है | लेकिन 

जब तक सबसे उपयोगी TY को हम सच्चे अर्थ में नहीं बचा लेते 
तव तक दूसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो सकती । हमने तो गाय 
की उपेक्षा करके गाय और भेस, दोनों को मौत के दरवाजे पहुंचा 
दिया | इसलिए मे कहता हूं कि उपयुक्त उपाय करके हम 
सचमच गाय को वचा लेंगे तब दूसरे जानवर भी बच जायग | 
लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमं इसका सच्चा विज्ञान 
और अर्थशास्त्र मालूम होगा । हमें यह विश्वास होना चाहिए 
कि गाय का महत्त्व इसलिए है कि वही काफी दूध, और खेती 
और बारबरदारी के लिए जानवर देनेवाली है । वह मरने पर 
` भी म॒ल्यवान है, यदि उसके चमडे, हड्डी, मांस और आंतों का 
भी हम उपयोग करते हें गाय हमारे लिए मुनाफे की चीज है, 

घाटे का सौदा नहीं | आज बहुत जगह या तो मुर्दा गाय को गाड 

देते हैं या उसे कौडियों में बेच डालते हें । यह कितने अज्ञान की 
बात है ! उधर मुर्दार मांस खानेवाले लोगों से हम घृणा करते 
हुँ, लेकिन यह भूल जाते हें कि इसमें दोष हमारा ही है । अगर 
हम मूर्दार AAS को अच्छी तरह कमायें, alt मांस की खाद 
का महत्त्व जानें, हड्डी और अंतडियों का उपयोग कर सकें, जेसा 
कि नालवाडी में प्रत्यक्ष होता है, तो फिर मुर्दार मांस खाने का 
सवाल ही नहीं रहता । 

पिजरापोल का प्रश्‍न कठिन 2, देशभर में उनकी संख्या 
काफी है । शायद हर बडे कस्ब में, एक-दो धर्मार्थ गोशाला होंगो, 
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उनके पास रुपया भी बहुत जमा है | बहुतों की व्यवस्था बिगडी' 
है । जव से में दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आया हूं, तभी से मेने 
पिजरापोलों के सुधार की रट लगा रखी है । लेकिन जब तक हम 
यह्‌ न समझ लेंगे कि इन संस्थाओं का असली कार्य क्या है, तब 
तक उनमें देश का रुपया जिस तरह बर्बाद होता रहा है, आगे 
भी होता रहेगा । उनका असली काम उन सुखे, a और 
अपाहिज गाय-बैलों का पालन करना है, जिनकी देखभाल मालिक 
अलग-अलग नहीं कर सकते। शहरों में तो उनका पालन 
दरअसल असंभव है। इन संस्थाओं का काम दूध का 
व्यवसाय करना नहीं है । हां, वे चाहें तो अलग दुग्धालय 
या गोशाला विभाग रख सकते हूँ । लेकिन उनका मुख्य धर्म यही 
है कि बूढे और अपंग ढोरों का पालन करें और चर्मालय के 
लिए कच्चा माल भेजें। हर पिजरापोल के साथ एक-एक 
सुसज्जित चर्मालय होना चाहिए। उन्हें उत्तम .सांड भी रखने 
चाहिए, जो जनता के भो काम आ सकें । शेष सांड और बछडों 
को .खस्सी करके बैल बनाने के लिए उन संस्थाओं के पास 
अहिंसक और बैज्ञानिक साधन होने चाहिए | खेती और गोपालन 
को शिक्षा का भी प्रवंध उनमें होना चाहिए । हमारे खेती और 
गोपालन की उच्च शिक्षा पाये हुए नौजवानों के लिए पिजरापोलों 
में सेवा का विशाल क्षेत्र मौजूद है । हर पिजरापोल में इस तरह. 
का एक-एक विशारद रहे । उसे अनुभव और तालीम भी मिलेगी । 


आज तो गाय मृत्यु के किनारे खडी है और मुझे भी 
यकोन नहीं है कि अंत में हमारे प्रयतत इसे वचा सकेंगे । लेकिन 
Ug ase हो गयी तो उसक्ते साथ ही हम भी यानी हमारो सभ्यता 
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भी नष्ट हो जायेगी । मेरा मतलब हमारी अहिसा-प्रधान और 
ग्रामीण संस्कृति से है। इसोलिए हमें दो में से एक रास्ता चुनना 
पडेगा । या तो हमें हिसक बनकर घाटा देनेवाले सब पशुओं को 
मार डालना होगा और उस हालत में योरप को तरह हमें दूध 
और मांस के लिए पशुपालन करना होगा। लेकिन हमारी 
संस्कृति मूल में ही दूसरी तरह की है। हमारा जीवन हमारे 
जानवरों के साथ ओतप्रोत है । हमारे अधिकांश देहाती अपने 
जानवरों के साथ ही रहते हैं और अक्सर एक ही घर में रात 
बिताते हें । दोनों साथ जीते हें और साथ हो भूखों मरते हे । 
बहुधा मालिक अपने दुबले ढोर को बहुत कम खिला कर उसका 
शोषण करता है, उसके साथ मारपीट करता और निर्देयता से 
काम लेता है। लेकिन हमारा काम करने का ढंग सुधर जाये तो 
हम दोनों बच सकते हे, नहीं तो हम दोनों को एक ही साथ 
gaar है और न्याय भी यहो है कि साथ ही डूबे और साथ 
ही. तरें । 

हमारे सामने तो हल करने का प्रश्‍न आज अपनी भूख 
और दरिद्रता का है । लेकिन मेने आज सिर्फ अपने ढोरों की भूख 
और दरिद्रता का सवाल ही सामने रखा हे। हमारे ऋषियों ने 
हमें रामबाण उपाय वता दिया है । वे कहते हें, “गाय को रक्षा 
करो, सबको रक्षा हो जायेगी ।” ऋषि ज्ञान को कुंजी खोल 
गये हे । उसे हमें वढाना चाहिए, बरबाद नहीं करना चाहिए । 


-'गोसेवा को विचारधारा” से 


* 
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मक्खन खाओ, कपडा बनाओ 


- विनोबा - 


अभी आप लोगों से जो कुछ सुना, उससे बाबा को बहुत 
आनंद आया | आप सवने मिलकर निश्चय कर लिया है कि 
पवनार ग्राम को पुरा आदश ग्राम वनायेंगे । ऐसे तो यहां आज 
जिले भर के रचनात्मक कार्यकर्ता आये हँ ZA इस वर्धा जिले 
में गांधीजी का दिया हुआ रचनात्मक कार्य पूरा करना है। 
प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर कुब्ठरोगी सेवा तक, खादी-ग्रामोद्योग, 
नयी तालीम, गोसेवा इत्यादि इत्यादि । वह सव कार्यक्रम हमें 
सारे जिले में पूरा करना है । 
संत्र केसे सुझा ? 


अभी यहां देवेंद्रभाई बैठ हे । वे क्रुमारप्पा के विद्यार्थी रहे 
हैं । अव मगनवाडी में रहते हुए उन्होंने निश्‍चय किया है गांव- 
गांव में विज्ञान पहुंचाना । पवनार में बिजली आ गयी है। 
यानी विज्ञान वहां पहुंच गया है । उसका उपयोग करके गांव को 
पूर्ण स्वावलंबी बनायेंगे । यह आपका निश्चय सुन कर वावा को 
बहुत ही आशा, अपेक्षा, विश्वास उत्पन्न हो गया है । Aa थोडे 
में मंत्र दिया है, मक्खन खाओ, कपडा बनाओ | यह मंत्र कहां से 
निकला उसका इतिहास थोडे में आपको वता देता हूं । में जब 
यहां आया तव पवनार गांव में चातुर्मास में चार महिना रहा 
था और वहां बोकडेजी के घर के नजदीक ही मुझे अपने परिवार 
का अंग समझ कर उन्होंने स्थान दिया था । वहां में देखता था, 
सैंकडों गायें थीं। उनका दूध निकाल कर, उसका मक्खान बना कर 
लोग सिर पर लेकर वर्धा जाते थे। वहां व्यापारी रहते हे । उनका 
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सबका मिलकर एक निर्णय, एक दाम तय रहता था । उनको 
मक्खन बेच कर ये लोग कपडा खरीद कर लाते थे । वह पसा 
भी व्यापारियों के पास ही जाता था । व्यापारी खुद सस्ते दाम म 
मक्खन खरीदते थे और कपडा महंगा बेचते थे । इस तरह सब 
प्रकार से पैसे व्यापारियों के हाथ में देना पडता था । वह 
देखकर मुझे मंत्र सुझा- “मक्खन खाओ, कपडा बनाओ ।': जो 
मक्खन खाने की चीज है, बेचना पडता है । यह ठीक नहीं । 
इसलिए तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही । 
पराधिन को सपने में भो सुख नहीं मिलता । इसलिए मुझे वह 
मंत्र सुझा, मक्खन खाओ, कपडा बनाओ | 


भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे । तो यशोदा मां उसे कहती 
थी, ‘at मूरख, तू मक्खन खाता है? मवखन तो मथुरा में 
ले जाकर बेचना होता है । मथुरा में पेसा है ।' कृष्ण ने कहा, अरे 
मां, मथुरा में पैसा है तो कंस भी है। जहां पैसा होता है, 
वहां कंस भी होता है ।' एक तरह से कृष्ण ने यह युक्ति ही 
बतायी, मक्खन बेचना नहीं, खाना, और पैसे को महत्व देना 
नहीं । में आशा करता हूं, पवनार के लोगों ने ऐसी मिथूया आशा 
नहीं रखी होगी कि उनको वाहर से पेसा मिलेगा | 


यह नरेंद्र है, वह तो देवी अहिल्याबाई से प्रेरित है । इंदौर 
से आया हुआ है । देवी अहिल्याबाई के वारे में तो महाराष्ट्र 
के कवि मोरोपंत ने लिखा है - (वावा का कंठ अवरुद्ध हो जाता 
है । और आंसु बहने लगते हे ।) 
देवी अहिल्याबाई झालीस जग-त्रयात तू धन्य । 


न न्याय घर्‌म॑ निरता अन्या | कंलिमाजी अकिली कन्या । 
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उस अहिल्यादेवी की नगरी, इंदौर छोड कर नरेंद्र यहां 
आ करके बैठ गया है। इसलिए वावा आशा करता है कि देवी 
अहिल्यावाई का आशीर्वाद भी आपके - पवनार के काम के 
लिए मिलेगा । 


ब्रह्मविद्या मंदिर, पवनार २-१०-७७ - यांधी जयंति 


पवनार में वस्त्रस्वालंबन 


Yo बावा की प्रेरणा से पवनार एवं आसपास के पांच 
Wal में वस्त्र-स्वावलंबन का प्रयोग प्रशिक्षण आज गांधी जयन्ति 
से आरंभ होरहा है । यह प्रयोग ग्रामसेवा मंडल के मार्फत चलेगा 
अवं उसका संचालन Jo बाबा के मार्गदर्शन में एक समिति 
करेगी, जिसमें नित्यक्राम की देखभाल श्री नरेन्द्रभाई दुबे करेंगे | 
समिति- १) श्री गोपाळराव वाळुंजकर (अध्यक्ष) २) नरेंद्र दुबे 
(मंत्री) ३) श्री द्वारकानाथजी लेले, ४) श्री दत्तोबा दास्ताने, 
५) श्री वाळभाई टेंभेकर सदस्य होंगे | वस्त्र-स्वावलंबन के लिये 
कताई में भी बिजली लगा सकने की Yo बाबाने छूट दी है। 
इस योजना का खर्च खादी कमीशन करेगा एवं बतौर प्रयोग के 
Go बाबा को पूरी कल्पना को मान्यता देगा जैसी अपेक्षा है । 
गोसेवा परिवार योजना की सफलता चाहता है। - संपादक 
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पचहत्तर वें जन्मदिन (विजयादशमी) पर 


जयप्रकाशजी को शुभकामनायें 


आचार्य दादा धर्माधिकारी 


वीर पुरुष के रूप में तो जयप्रकाशजी को सभी लोग जानते 
हैं । स्वराज्य के संग्राम में सेनिक और सेनापति के रूप में जिस 
अतुल पराक्रम और साहसिकता का परिचय उन्होंनें दिया, उसकी 
गाथा बीरकाव्य की तरह रोमांचकारी और हृदयस्पर्शी है परन्तु 
सच्चा वीर तो वह है, जिसका हृदय करूणापीयूषपूर्ण और अतएव 
नवनीतमृदुल होता है । जयप्रकाशजी के स्वभाव में ऐसी तरलता 
है, जो चट्टानों को भी भेद सकती है । 


बुद्धि और हृदय, ऋजुता और प्रांजलता का अद्भुत 
सामंजस्य उनके व्यक्तित्व में हुआ है । जिस समय जो सत्य देखते 
है, उसे अपने सम्पुर्ण चित्त से ग्रहण कर लेते है । उनके व्यवितत्व 
को कोई मतवाद कोई सम्प्रदाय, कोई संस्था या कोई संगठन 
अपनी सीमाओं में वांध नहीं सकता है । 
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दिल्क्वी में गोखेंबा संम्मेत्तन संपन 
-विश्वंसरप्रसाद शर्सा- 


अ. भा. गोसेवा संघ द्वारा आयोजित अ, भा. गोसेवा सम्मेलन के 
दो दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि देश भर में. गोवध पर प्रतिबंध लगाने के 
लिए जनमत जाग्रत करने की आवश्यकता है । केवल कानून मात्र बना 
देने से इस समस्या का हल नहीं होगा । 

श्रो देसाई ने इस वात पर सहमति व्यक्त को कि गोहत्या बन्द 
होनी चाहिए और इसके लिए केंद्रीय कानून भी बनाया जा सकता है, 
लेकिन इस कानून का पालन करना तो राज्य सरकारों पर निर्भर करता 
है। इसके लिए उनका समर्थन प्राप्त करना होगा । प्रधानमंत्री ने कहा 
कि केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल में गोवध बंद कराने के सम्बंध में वे 
स्वयं भी बात करेंगे । 

प्रधानमंत्री ने कहा कि गोभक्त नागरिक गोसंवर्घन के रचनात्मक 
कार्यक्रम में भाग लें, उन्हें केवल गाय के दूध के उपयोग का ही संकल्प 
Bar चाहिए । इससे गाय की शक्ति बढेगी और गोसंवर्धन को प्रोत्साहन 
मिलेगा तथा गोवंश को रक्षा होगी । 

प्रधानमंत्री ने गोसेवा संघ के मंत्री श्री राधाकृष्ण बजाज के इस 
सुझाव से अपनी सहमति व्यक्त की कि समस्त गोसेवी संस्थाओं ओर 
विशेषतः गोसेवा संगठनों, गोशालाओं, पांजरापोलों को प्राप्त दानराशि 
इन्कमटॅक्स से पूर्ण रूपेण मुक्‍त हो । 

श्री राधाकृष्णजी बजाज ने अपने प्रतिवेदन में गत वर्ष गोहत्याबंदी 
के संबंध में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला प्रधानमंत्री का पूरा भाषण एवं 
मंत्री का प्रतिवेदन गोग्रास अंक ११ में आया है । 

सम्मेलन में देश के अनेक स्थानों से लगभग १०० प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । केन्द्रीय राज्य प्रतिरक्षा मंत्री प्रो. शेरसिंह के' अलावा 
डॉ. ' श्रीमन्तारायणजी, उपस्वागताष्यक्ष श्री गिरधारीलाल सराफ; श्री 
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बंसीघरजी सोमानी, संसद सदस्य श्री ओमप्रकाश त्यागी, संघ के उपाध्यक्ष 
श्री. तुलसीदास विश्राम, संमेलन के कोषाध्यक्ष श्री. लक्ष्मीनिवासजी 
झु्षनूवाला, भारत गोसेवक समाज के सचिव श्री. विश्‍वम्भरप्रसाद शर्मा, 
स्वागतमंत्री श्री. प्रेमचन्द गुप्त और कृषि गोसेवा संघ के सचिव श्री. 
नारायणदास जाजू आदि उपस्थित थे । दर्शकों से गुजराती समाज का 
सभागह भरा हुआ था । सम्मेळन कां आरंभ श्री. कन्हैयालाल दुगड 
सरटारशहर के सुमधुर गायन से हुआ । उनका गोमहिमा गान सुनकर 
श्रोता झूम उठे | 

यह सम्मेलन गुजराती समाज दिल्ली के सभागृह में दि. ३१ अगस्त 
१९७७ को आरंभ हुआ, जिसको अध्यक्षता केंद्रोय खाद्य एवं कृषिमंत्री 
सरदार सुरजीतसिंह बरनाळा ने को। स्वागताध्यक्ष ला. हंसराजंजी 
गुप्त ने अपने स्वागत-भाषण में कहा कि सम्पूर्ण गोहत्यावदी हुए बिना 
देश की आत्मा को संतोष नहीं होगा । आपने सरकार से अनुरोध किया 
कि गोवंश की हत्या पर अविलम्ब कानूनी प्रतिबंध लगाया जाये । 


श्री दिवाकरजी द्वारा आशीर्वचन 


जेष्ठ सर्वोदयी, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री. आर. आर. 
दिवाकरजी ने सम्मेलन की सफलता के लिये आशीवंचन देते हुए कहा कि 
गाय का केवल घामिक महत्व ही नहीं है, बल्कि वह हमारी आर्थिक समृद्धि 
का मुख्य आधार है। गोरक्षा हमारे राष्ट्र का पुनीत कतंव्य है और 
गोरक्षण तथा गोसंवर्धन से ही हमारे देश की निर्धनता मिट सकती है । 
गोवधबंदी, गोरक्षा, गोसेवा और ग्रोसंवर्धन यें चार स्टेपस्‌, सिढीयां हैं, 
जिससे हम अपना कतंव्य निभा सकेंगे । 


माननीय बरनालाजी का उद्बोधन 

केंद्रीय कृषिमंत्री श्रो वरनालाजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश 
की अर्थव्यवस्था में गाय के महत्वपूर्ण योगदान को चर्चा करते हुए बताया 
कि वर्तमान सरकार गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिये सब संभव 
योजनाएं:करेगी ।- आपने कहा कि सरकार केंद्रीय गोसवर्धन सलाहकार 
:परिषद का पुनर्गठन करेगी, ताकि सरकारी, व गैरसरकारी लोग एक 
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जगह एकत्र होकर गोवंश के रक्षण तथा विकास की समस्याओं पर विचार 
कर सकें और सरकार के समक्ष सुझाव रख सकें | 

श्री वरनालाजी ने इस मांग का समर्थन किया कि गोशाला, 
पिजरापोल आदि गोसेवी संस्थाओं को मिलने वाळा दान इन्कमटेंक्स से पूर्ण 
मुक्त हो। आपने गाय के दूध को भैस के दूध के समान कीमत दिये जाने 
की मांग की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार संबंधित संगठनों तथा दुग्ध 
उत्पादकों के सहयोग से दुध के वर्तमान मूल्यों का सर्वेक्षण करायेंगी, ताकि 
गाय के दूध को लाभकारी मूल्य मिल सके। आपका विस्तृत भाषण 
‘Tara’ अंक ११ में आया है। 


श्री ठुलसोदास मूलजी विश्राम 


कृषि गोसेवा संघ के उपाध्यक्ष श्री तुलसोदास मूलजी विधाम ने 
चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में गोवंश का 
agag योगदान है। आपने बताया कि आध्यात्मिक दृष्टि से गोवंश 
की उपयोगिता पर काफी कहा जाता है, परंतु गाय की आथिक उपयोगिता 
भी कम नहीं है। आपने कहा कि देश को अन्य किसी स्रोत से इतना लाभ 
नहीं होता जितना गोवंश से होता है । आपने बताया कि कुरू राष्ट्रीय आय 
२ लाख Co हजार करोड रु. है । इसमें गोवंश द्वारा होनेवाली आय २५ 
प्रतिशत से अधिक है। देश में १॥ करोड बेलगाडियां चलती है, जिनके 
द्वारा देश के ९० प्रतिशत यातायात की पूर्ति होती है। ये गाडियां प्रतिदिन 
२००० करोड टन माल ढोती हैं। आपने कहा कि गोरक्षण और गोसंवर्घन 
हमारा राष्ट्रीय धर्म है । छोकप्रिय सरकार का कर्तव्य है कि गोहत्या बंद 
करके गोसंवर्धन द्वारा देश को समृद्ध बनायें | 
श्री विशवंभरप्रसाद शर्मा 


भारत गोसेवक समाज के मंत्री श्री विश्‍वम्भरप्रसाद शर्मा ने कहा 
कि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा । देश में ऐसी कोई सरकार लोकप्रिय 
नहीं हो सकती जो गोहत्या को प्रोत्साहन देगी । आपने कहा कि ' जिन 
राज्यों में आज भो योहत्यावंदी कानून नहीं बने हैं, जसे प. घंगाळ, केरल 
और योवा, वहा देश के अन्य राज्यों का गाधन ले जाया जाना बंद करना 
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चाहिए । आपने कहा कि यह कितने बडे परिताप की वात है कि एक 
ओर तो सरकार गोसंरक्षण तथा गोहत्याबंदी की बात कहती है, दूसरी 
ओर गोवा आदि प्रांतो में विशाल यांत्रिक कसाईखाने खोले जा रहे हैं। 
आपने कहा कि जनता सरकार को केंद्रीय कानून द्वारा अविलम्ब संपूर्णे 
गोवंश की हत्या बंद करके राष्ट्र का मुखोज्ज्वल करना चाहिए । 


गोहत्याबंदी प्रस्ताव 

अ. भा. गोशाला संघ के अध्यक्ष श्री रामपाल अग्रवाल नूतन, पटना ने 
सम्पूर्ण गोहत्याबन्दी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन ने जनता 
की सम्पूर्ण गोवंश हत्याबंदी की मांग को स्वीकार नहीं किया । इसके लिए 
रेश में बडे-बडे आन्दोलन हुए और गोभक्तों ने जेल. यातनाओं सही । आशा 
है, वर्तमान जनता सरकार इस अनर्थ को अधिक समय तक नहीं चलने देगी । 

राजस्थान गोशाला संघ के अध्यक्ष sto गौरीशंकरजी आचार्य ने 
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार 
ने गोहत्याबन्दी के संबंध में जो कदम उठाया था, जनता सरकार को उससे 
आगे बढना चाहिए और सम्पूर्ण गोवंश की हत्या वन्द करके जनता का 
विश्वास सम्पादन करना चाहिये | 

गोवा के सर्वोदय कार्यकर्ता श्री नुरुद्दीन जे० मावानी ने प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए कहा कि पिछली केन्द्रीय सरकार ने गोवा में डेढ करोड 
की लागत से कसाईखाना बनाने की योजना स्वीकार करके जनता की 
भावना को गहरी ठेस पहुंचायी है। गोवा में एक गैरसरकारी यांत्रिक 
कसाईखाना खोलने की भी अनुमति दी गई है । आपने कृषिमंत्री से अनुरोध 
क्रिया कि गोवा में कसाईखानों का निर्माण तत्काल रोका जाय । केंद्रीय 
सरकार उसे आथिक मदद न दे । समस्त प्रतिनिधियों की करतल afa 
द्वारा भेकराय से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 


वचनपुति सम्बन्धी प्रस्ताव ने 

श्री राधाकृष्णजी बजाज ने-वचनपूति प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा 

कि qo विनोबाजी को गोबधबन्दी संकल्प की पूति करने का आश्वासन देते 

हुओं तत्‌कालीनःभारत सरकार ने वचन दिया था कि अन्य प्रदेशों की भांति 
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qaa बंगाल, केरल में भी ११ सितंबर ७७ तक' गोवधवंदी कानून बना 
दिये जायेंगे । परन्तु अभी तक-इस वचन की.पूर्ति नहीं हो पाई । आशा है, 
वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में अपने प्रभाव का ,उपयोग करेगी । 

श्री तुलसीदास भाई द्वारा अनुमोदन किये जाने पर प्रस्ताव सर्वे- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ | 


गाय को वरोयता राष्ट्रमान्य हो 


इस प्रस्ताव को राजस्थान के वरिष्ट नेता श्री गोकुलभाई भट्ट ने 
प्रस्तुत किया । अपने ओजपूर्ण भाषा में श्री गोकुलभाई ने बताया कि 
भारत को अर्थव्यवस्था गोवंश पर केन्द्रित है । गाय के संरक्षण और 
संवर्धन से हमारे देश की बेरोजगारी नष्ट हो सकती है और खाद्य समस्या 
हल की जा सकती है । अतः समस्त सरकारी, बिनसरकारी ग्रामोत्थान की 
योजनाओं में गोवंश को वरीयता दी जानी चाहिये । र 

कृषि और गोपालन विशेषज्ञ डा. द्वारकाप्रसादजी परसाई ने बताया 
कि गाय में अद्भुत उत्पादन-क्षमता है । आपने भारतीय गौओं का विदेशी 
सांडो से गर्भादान कराने को हानिकारक बताया और कहा कि भारत का 
कृषक विदेशी नसल की गायों का पालन पोषन करने में असमर्थ है । विदेशी 
नस्ल की गायों में रोग अवरोधक शक्ति नहीं होती और वे बहुत जल्दी 
रोगग्रस्त हो जाती है । अतः हमें विदेशी सांडों से क्रास न कराके देशी 
नस्लों के सांडो से उन्हें अपग्रेड करना चाहिये । आपने इस संबंध में 
खिलार नसल को गायो पर किये जा रहे अपने प्रयोगो कौ सफलता पर 
विस्तार के साथ प्रकाश डाला । प्रस्ताव सवंसम्मति से स्वीकृत हुआ | 


मध्यान्होत्तर सत्र की कार्यवाही 


अ. भा. गोसेवा. सम्मेलन का दूसरा सत्र केन्द्रीय राज्य प्रतिरक्षा मंत्री 
प्रो. शेरसिंहजी को अध्यक्षता में ४ बजे से पौने ६ बजे तक चला । 
स्वागताध्यक्ष ला. हंसराजजी ने सभा के अध्यक्ष प्रो. शेरसिहजी को 
साल्यापंण किया | 
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गाय के दूध को समान भाव मिलें 

श्री राघाकृष्णजी वजाज ने गाय के दूध को भैस के दुध के समान 
दाम दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि सरकारी 
डेअरियो में गाय के दूध को भेस के दूध के समान मूल्य न मिलने से 
गोपालन को धक्का लगा है । यह कोई न्याय नहीं है कि गाय का दुध सब 
प्रकार से लाभकारी होने पर भी उसे चालीस प्रतिशत तक कम दाम दिये जावें 
और ग्राहकों से भैस के दूध में मिलाकर पूरे दाम लिये जावें । भैस-भक्तों 
का यह पक्षपात और अन्याय दूर होना चाहिये । यह ai का विषय है 
कि महाराष्ट्र में गाय के दूध को भैंस के दूध के समान मुल्य मिल रहा 
है। यही कारण है कि काफी बडे परिमाण में वहां गाय का दूध बढने 
लगा है । 

श्री तुलसीदास मूलजी विश्राम ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 
श्री पी. एम. चोरडिया ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये । 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | 
भूमि सीलींग कानून से मुक्ति 

भूमि सीलींग ऐक्ट से गौशालाओं की भूमि को मुक्त किये जाने 
संबंधी प्रस्ताव पर श्री विश्वम्भरप्रसाद शर्मा, कानपुर गोशाला के प्रतिनिधि 
श्री केदारनाथ रानासरिया, श्री जगदीशचन्द्र गुप्त काशीपुर आदि के 
भाषण हुए । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | 

सभा के अध्यक्ष प्रो. शेरसिहजी ने सत्र की चर्चा का समारोप करते 
हुए अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि राष्ट्र के पुनरुत्थान में गाय को 
प्रधानता दिया जाना अनिवार्य है । इस सम्मेलन में इस वारे में उपयोगी 
चर्चा हुई है । गाय के दूध को कीमत भैंस के दूध के समान मिलने से 
निश्चय ही गोसंवधंन को बल मिलेगा । 
१ सितम्बर का प्रातःकालीन सत्र 

Ho भा० गोसेवा सम्मेलन के दुसरे दिवस की कार्यवाही दिनांक 
१ सितम्बर को प्रातः ९।। बजे गुजराती समाज के सभागृह में कृषि 
गोसेवा संघ के उपाध्यक्ष श्री तुलसीदास मूलज विश्राम की अध्यक्षता में 


e 
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श्री बिरधीचंद चोधरी का भाषण ` 

हैदरावाद के सुप्रसिद्ध गोसेवी एवं सर्वोदपी कार्यकर्ता श्री बिरधीचन्द 
चौधरी ने अपने विस्तृत भाषण में गोरक्षण ओर गोसंवर्घन की समस्या पर 
विस्तार के साथ प्रकाश डाला । आपने कहा कि इस आन्दोलन की सफलता 
के लिये आवश्यक है कि कार्यकर्ता इसके लिये समय दें। आपने कृषि 
गोसेवा संघ को ग्रोग्रास योजना को अग्रसर करने पर जोर दिया। 
आपने कहा कि स्थान-स्थान पर गोग्रास के अधिकतम सदस्य बनाये जायें 
श्री राधाकृष्णजी बजाज ने भी गोग्रास योजना पर प्रकाश डाला । आपने 
कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम १०० सदस्य तो अवश्य बनने चाहिये । 
गोवंश की निकासी पर रोक 

जिन राज्यों में गोहत्याबन्दीं कानून नहीं बनाये जा रहे हैं और जहां 
गोवंश की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेना चाहती उन 
राज्यों में अन्य राज्यों से गोवंश न भेजा जाये। इस प्रस्ताव पर श्री 
विश्वम्भरप्रसाद शर्मा, श्री वालकिशन जिन्दल मुजफ्फरनगर, भाई 
दुलीचन्दजी गोयल हरियाणा के भाषण हुए। 

श्री नारायण जाजू ने कहा कि यह विषय केन्द्रीय सरकार का है! 
राज्य सरकारें पशुधन के निर्यात पर पाबन्दी नहीं लगा सकतीं । श्री 
मानिहजी माजरिया ने बताया कि संविधान की धारा ३०५ के अनुसार 
एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं का आवागमन बन्द किया जा सकता 
है। श्री राघाकृष्णजी बजाज ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि 
जिन राज्यों में गोवधबन्दी कानून नहीं बनायें जा रहे और गोवंश की सुरक्षा 
का कोई आइवासन नहीं दिया जा रहा वहां गोवंश का भेजा जाना न्याय- 
युक्त नहीं है । प्रस्ताव सवंसम्मति से स्वीकृत हुआ। 
अन्य भाषण 

कलकत्ते के प्रमुख गोसेवी कार्यकर्ता और भारत गोसेवक समाज वंग 
शाखा के मंत्री श्री मानसिंह माजरिया ने अपने भाषण में रासायनिक खाद, 
खाद्य पदार्थ एवं दुग्धजन्य वस्तुओं का आयात बन्द करने, खली गवार ओर 
चारे का निर्यात बन्द करने की मांग की । आपने सुझाव दिया कि प्रत्येक 
तहसील में सांड पालन केन्द्र खोले जायें, विदेशी सांडों का आयात बन्द हो 
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तथा क्रास ब्रीडिग को रोका जाय, शहरों से पशुओं की Gere हटा दी जायें 
जिससे लाखों मन गोबर की प्रतिदिन बचत होगी । श्री माजरियाजी ने कहा 
कि सम्पूर्ण गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने, के छिए जनता सरकार 
को सब सवैधानिक उपायों द्वारा प्रेरित किया जाय | ग्रामों मे गोवर गेस 
corel का प्रचार किया जाय | 

. तपस्वी वाबा जानकीदासजी ने गोरक्षा पर एक कविता सुनाई और 
गोहत्या वन्दी के लिए प्रचण्ड आन्दोलन करने का अनुरोध किया । 

श्री मदनमोहनजी सिंहानिया ने अपने ओजस्वी भाषण में कलकते में 

होनेवाले भीषण गोवघ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि देश की 
उच्चस्तरीय गाये हजारों की संख्या में कलकत्ते में कट जाती हैं । राष्ट्र की 
इससे भारी क्षति होरही है । 


गोशाला, पिजरापोलों को विविध कानूनों से मुक्ति 

महाराष्ट्र राज्य गोशाला पांजरापोळ संघ के मंत्री श्री दशरथभाई 
ठाकर ने गोशालाओं, पिजरापोछों तथा अन्य गोसेवी संस्थाओं को लेबर, 
दुकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाये जानेवाले कानूनों तथा 
विविध करों व कानूनों से मुक्त किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपस्थित 
किया । आपने अपने मार्मिक भाषण में गोशालाओ हारा की जानेवाली 


गोरक्षण, गोसंवर्धन तथा राष्ट्रीय पुननिर्माण संबंधी सेवाओं पर विस्तृत 
प्रकाश डाला । 


इस प्रस्ताव का अनमोदन श्री विइवम्भरप्रसाद शर्मा ने किया । 
प्रस्ताव सवंसम्मति से पारित हुआ । 


गोसेवी संस्थाओं की आयकर से मुक्ति 

गोशाला, पिजरापोल तथा अन्य गोसेवी संस्थायें राष्ट्रीय पुनरुत्थान 
का मूल्यवान कार्य कर रही हैं । इन संस्थाओं को भी संशोधन-कार्य करने 
वाले संगठनों की भांति आयकर की धारा ३५ के अन्तगंत आयकर से मुक्‍त 
रखा जाय । (अध्यक्ष को ओर से प्रस्तुत) 
गोशालाओं, पिजरापोलों द्वारा नस्ल सुधार 

इस आशय का भी एक प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्तुत 
हु आ। उक्त दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए। 
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दिल्लो मिल्क स्कीम में गोदुग्ध को उपलब्धि 


Ho भा० गोसेवा सम्मेलन के स्वागतमंत्री तथा सवंदळीय गोरक्षा 
महाभियान के भूतपूर्व मंत्रो श्री प्रेमचन्द गृप्त ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते 
हुए अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि गोहत्या भारत का कलंक है । कांग्रेस 
सरकार इस कलंक को दूर न कर सको | गोहत्या से देश की अपरिमित 
क्षति हुई है। जनता सरकार को भारत को गोभक्त जनता ने सतारूढ किया 
है, अत: उसे यहां को जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अविलम्ब 
सम्पूर्ण गोवंश को हत्या पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। 

श्री बलवन्तसिह भारती नैनीताल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 
श्री बद्रीनारायणजो गाडोदिया 


चम्बई के प्रभावी सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री बद्रीनारायणजी गाडोदिया 
ने अपने भाषण में कलकत्ते में होने वाळे भीषण गोवध को ओर सम्मेलन 
का ध्यान दिलाया । आपने बताया कि go दिनोबाजी इस पर अनेक बार 
चिन्ता व्यक्त कर चुक हैं । वहां ३०-० हजार गोवंश को प्रतिवर्ष हत्या 
होती है। बंगाल सरकार निष्क्रिय है । उसने अन्य प्रान्तों को भांति 
गोहत्याबन्दी कानून बनाने से इन्कार कर दिया लेकिन वह अपने आइवासन 
के अनुसार प्रचलित कानून पर भो अमळ नहीं करा रही। इस कारण 
वहां जवान गोवंश कट रहा है। हमें इस अनंथे को रुकवाना चाहिये । 
आपने कहा कि मैं इस कारण बहुत दुःखी ह ओर चाहता हूं कि शीघ्र 
कलकत्ता पहुंचकर इस दिशा में प्रयत्न करूं | 


श्री बजरंगलाल लाठ का पत्र 


अ+ mo गोसेवा सम्मेलन के कोषाध्यक्ष श्रो लक्ष्मी निवासजी 
झुन्झुनुवाछा ने कहा कि मुझे कलकते में श्री बजरंगलालजी लाठ ने एक 
पत्र दिया है, जिसमें कलकत्त को गावध को समस्या पर दुःख व्यक्त करते 
हुए इस अनर्थ को रुकवाने के लिए थो विनोबाजो से काई कडा कदम 
नठाने का अपेक्षा को है। आपने पूरा पत्र पढ़कर सुनाया और अपना 
विचर भेद साष्ट करते हुए कदा कि आज जंतो YRS सरकार के होते 
हुए सत्याग्रह या उपवास को स्थान नहीं है । 
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' श्री माणिकचन्द बोहरा ने पशुखाद्य के संबंध में उपयोगी जानकारी 
` दी ओर पशुओं के सन्तुलित आहार पर प्रकाश डाला । 


प्रतिरक्षा मंत्री जगजीवनरामजी का उद्बोधन 
ater का समारोप करते हुए भारत के प्रतिरक्षामंत्री 
जगजीवनरामजी ने कहा कि भारत के जनजीवन का आधार गोवंश है 
और यही हमारो अर्थनोति का मेरुदण्ड है। इसके बिना देश के ८० 
प्रतिशत गांवों का निर्वाह नहीं चछाया जा सकता । आपने कहा कि गाय 
हमें दुध देती है और खेती के लिये बैल देती है, इसलिये वह हमारे लिये 
परम उपकारी है । लोग कितने कृतघून हैं कि जीवनभर गाय का दूध पीते 
हैं और बूढी होने पर उसे बेच देते हैं । देश में गोहत्या के कारण बलों 
. की कमी का उल्लेख करते हुए बाबूजी ने कहा कि भारत में छोटी जोत 
वाले किसान हैं । कहीं-कहीं तो दो के बोच एक बेल ही रहता हैं । ट्रैक्टरो 
का प्रयोग बढ रहा है । ट्रैक्टर किराये से भी चलते हैं । सरकार इसका 
रेट तय करे । इससे वेळ की उपयोगिता बढेगी । 
प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा. कि गाय को उपयोगी बनाना होगा, जिससे 
वह अधिक दूध तथा उत्तम बेल दे । भारत में गाय बहुत कम दूध देती 
है । विदेशों में ५२ लोठर .तक गाये दूध देतो हैं । भारत में २५ लोटर 
तो दूध देना चाहिये, मगर इसके लिये गाय की समुचित सेवा सुश्रुषा करनी 
होगी । हम उसकी पूजा करते हैं, लड्डू खिलाते हैं मगर उसे को घास 
दाना चाहिये जिससे अधिक दूध मिले व अच्छे बछडे मिले । आपने कहा 
कि चारागाह छोडे जायें । उनके बिना कैसे गोरक्षा होगी ? इसी प्रकार 
कृत्रिम रेतन केन्द्र खुलें ताकि अच्छे सांडो से प्रजनन हो । 


आपने कहा कि मरी गाय से भी हमें अधिक पैसा मिले, ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिये । साथ ही गाय की नस्ल सुधार का वैज्ञानिक ढंग से काम हो | 
आपने कहा कि सर्वत्र गोवधवंदी होने का स्थिति में बढे अनपयोगी पशओं 
को रखने के लिये व्छाकवाइज गोसदन खोलने होंगे और चारै पानी को 
व्यवस्था करनी होगी । इसका सर्वक्षण कराना चाहिये । देश को सुखी 
ओर सनृद्ध बनाने के लिये गोवंश का पूर्णतया विकास होना आवश्यकं है । 

डॉ. श्रीमन्नारायणजी $ 
समारोप समारोह के अध्यक्ष श्रीमन्नारायणजी ने कहा कि राष्ट्रीय 
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संयोजन गाय के बिना संभव नहीं है । गाय का प्रश्न केवल हिन्दुओ का 
नहीं अपितु सारे राष्ट्र का है । गो का रक्षण और संवर्धन राष्ट्र के हित 
के लिये हैं । गोरक्षा का आंदोलन राजनीति और साम्प्रदायिकता से अलिप्त 
होना चाहिये | जपान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जापान में 
पहले गायें नहीं थीं । इससे वहां की कृषि भूमि बंजर होने लगी । रासायनिक 
खाद से जमीन बेकार हो गईं तो वहां के लोगों ने गाय पालना शुरू किया 
और आज गाय वहां की कृषि का अवलंब बनी हुई है । वे लोग ट्रैक्टर पर 
निंर नहीं हैं । हरियाणा में ट्रैक्टरों द्वारा खेती करने का प्रचार बढ रहा 
है परन्तु वहां का सवक्षण होने पर पता चला कि ५० प्रतिशत ट्रैक्टर बेकार 
'पडे हैं । देश में खेती का यंत्रोकरण संभव नहीं है । गोवंश पर ही कृषि 
निर्भर है । ट्रैक्टर की अपेक्षा बेलों द्वारा कृषि होना विशेष लाभकारी है । 
अतः गोहत्या बन्द होना परमावश्यक है । Ta सम्पूर्ण गोवंश की हत्या बंद 
नहीं होती है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार ही सारे प्रदेशों में 
गोवधवंदी हो । आज भी कलकत्त में अच्छी नस्ल की जवान गाये कट रही 
हैं । सरकार और जनता को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना 
होगा । संविधान के निर्देशानुतार गोहत्या बंद कराने के लिये सरकार 
वचनवद्ध है। आज परिस्थिति बहुत अनुकूल है। गोभक्तो को उत्साहपुवंक 
गोरक्षा के रचनात्मक कार्यक्रमों को पूर्ति में लग जाना चाहिये । हमें 
गोरक्षा के लिये जगह-जगह गोसदन स्थापित करने होंगे । सम्मेलन में 
काफी उपयोगी चर्चा हुई है, उस पर हमें अमल करना चाहिये । 

श्री. गुलझारीलालजी नंदा 


भूतपूर्व गृहमंत्री श्रो. गुलझारीलालजी नंदा ने कहा कि हमें गोरक्षण 
और गोसंवर्धन को राष्ट्रसेवा का अंग-मानना चाहिये । गोहत्याबंदी कानून 
बन जाने.पर हमारा उत्तरदायित्व और बढेगा और उसकी पुति को अभी 
से तैयारी करनी चाहिये । गाय के दूध का प्रचार होना चाहिये और जगह- 
जगह चारागाह छोडे जाने चाहिये । चारागाहों के बिना गोपालन संभव 
नहीं है । 

अंत में स्वागताध्यक्ष लाला हंसराजजी गुप्त ने घन्पवाद देते हुए 
सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर हर्षं प्रकट किया । 
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प्रधान AN Bal AAAA चाहते हैं? 


अभी-अभी मैंने श्री मोरारजी देसाई का “मेरा जीवन वृत्तान्त” जो दो 
भागों सें नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ. है, उसे 
पढा | ऐसो सुन्दर, उपयोगी, सरस, Te भाषा में पुस्तक लिखने पर मैंने 
एक पत्र लिखकर देसाईजी को घन्यवाद दिया और साथ्‌ यह भी कहा कि 
आपका जो अन्‌पयोगी गाय, बैलों पर कानून से वध पर, प्रतिबन्ध लगाने 
में विरोध है, उससे मैं सहमत नहीं । आप अपने इस विचार को अब 
बदलिये क्योंकि गाय, बेल कभी भो अनुपयोगी नहीं होते । १०-५ पशुओं 
की जठन खाकर भी बूढे गाय बेळ जी सकते हैं और दे जितना खायेंगे 
उससे अधिक खाद (गोबर) दे देंगे । मैंने यह भो लिखा - “आप पचपन 
वर्ष के उपरान्त सभी सरकारी सेवकों को अनुपयोगी समझकर सेवा-निवृत्त 
कर देते हैं, किन्तु सभी बूढे नर-नारी अनुपयोगी नहीं होते । आप तो ८२ 
वर्षे के हो गये हो, फिर भी देश का बडा. उपयोगी कायं कर रहे हैं।'' 
मुझे हषे है कि प्रधान मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में एक घोषणा की है 
“नयी दिल्ली, ३१ अगस्त - प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने आज यहाँ 
देश में गोवध पर पूर्ण निपेध के लिये जनमत तैयार करने का आह्वान 
किया. यदि गोरक्षा के पक्ष में आवश्यक जनमत तैयार हो जाय तो कानून 
के माध्यम से गोवंश हत्या पर प्रतिबन्ध लागू करना आसान होगा-।” 
किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि वे कंसा जनमत तेयार कराना 


चाहते है ? 
अब प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से हमें कुछ आज्या बंधी है, वे 


नेहरूजी की भ्रांति हठवादिता नहीं करेंगे । वे कंसा जनमत तैयार करने 
को' हमसे कहते हैं ? हम फिर से गांव-गांव जाकर सार्वजनिक सभाएं करके 
प्रस्ताव पास करावें ? या फिर से हस्ताक्षर आंदोलन करें ? या संसद पर 
लाखों आंदमियों को लेकर प्रदर्शन करें ? हम सब कुछ करने'को तयार 
हैं । देश में सम्पूणं गोवंश की हत्या बन्द होनी ही चाहिये । यदि सरकार 

इस प्रश्‍न पर वोट लेना चाहे तो वोट ळे ले किन्नु फिर उसे बहुमत की 


बात माननीं ही पड़ेगी | 
यदि प्रदर्शन के लिये कहें तो हम'फिंरः date पर' लाखों : आदेमियों 


३७२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मध्यप्रदेश मै शाखक व जनप्रतिनिधि भेट 


माननीय थो नाथूरामजी अहिरवार कृषि राज्य मंत्री, पशुपालन 
तथा पशु-चिकित्सा अधिकारियों के साथ म० प्र० कृषि गोसेवा संघ अवं 
मध्यप्रदेश गोशाला संघ का प्रतिनिधि मण्डल कृषि गोसेवा संघ के अध्यक्ष 
श्री विश्वम्भरप्रसादजी शर्मा के नेतृत्व में मिला । शसन को ओरसे श्रो. 
श्री के० Glo दुबे, उपसचिव कृषि 
श्री आदित्य विजयसिहजो, संचालक, प० fao सेवा 
Slo संदीपचन्द्रजी संगुक्त संचालक 
डा० fto Ato शर्माजी, सयुक्त संचालक भी उपस्थित थे | 
चर्चाओं के प्रकाश में संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने शासन से यह 
अपेक्षा रखी है कि सरकार निम्न विरुओं पर शी घ्रातिशी त्र कार्यवाही करें:- 
१- गोशालाओं की भूमि सोलींग अँक्ट से मक्त रखी जाय । 
२- महाराष्ट्र सरकार की भांति गाय और भैंस के दूध को समान 
भाव की नीति घोषित की जाय । 
३- प्रान्त से वाहर जानेव।ले गोवंश पर पाबन्दी लगायी जाय । 
४- गोसदनों व गोशालाओं के विकास में आनेवाली बाधाओं का सर्वे 
किया जाय । इस कायं में कपि गोसेवा संघ सहयोग देगा । 
शासन अपने निर्णय को घोषणा ater करें, जिससे प्रदेश में गोपालन के 
कार्य को प्रोत्साहन मिल सकें । 


का प्रदर्शन कराने को तैयार हैं, झांतिपुवंक अनुशासनपूर्वक, किन्तु इंदिरा 
सरकार को भाँति हमारी निरीह भीड पर गोलीवर्षा न करें । हम 
देसाईजी के कथनानुसार जनमत तैयार करने के लिये हर प्रकार से तैयार 
हैं, और सदा तैयार रहेंगे । 


संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर } 
(झूसी ) प्रयाग, जन्माष्टमी सम्वत्‌ २०३४ प्रभुदत ब्रह्मचारी 
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योबृध का BSG मिँटाया जाय 


अनन्त श्री विभूषित सुमेर पोठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य 
श्री शंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज के तत्वावधान में दिनांक ७-९-७७ 
रात्रि के ९ बजे आयोजित धर्म संघ. सरदारशहर ( राजस्थान ) की 
पांच हजार से अधिक व्यक्तियों की यह विशाळ आम सभा निम्न 
लिखित प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित करती है और केंद्र में जनता 
सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन और आग्रह करती है कि :- 

१- सारे भारतवर्ष में सम्पूर्ण गोवंश वध बन्द करने के लिए तत्काल 
कानून बनाये, ताकि इस पवित्र घरा में कहीं भी गोवंश. वध न हो 
और देश का यह कलंक तुरन्त मिटाया जा सके । 

२- भारतवपं से विदेशों में गोवंश सम्बन्धो खाद्य-सामग्री का बिल्कुल 
भी निर्यात न किया जावे । 

३- जिन प्रान्तों में अभी तक गो वध पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया गया है, उन प्रान्तों में गोवंश को निकासी देश के अन्य 
प्रान्तों से वजित की जावे । 

४- भारत वर्ष से गोत्रेश-मांस और चमडे का निर्यात वंद किया जावे । 


ए- ऐसी व्यवस्था की जावे कि ae गोवंश की बिक्री और उन्हें आवारा 
छोडने को दण्डित अपराध माना जावे | 


शंकरानन्द सरस्वती | कन्हैयालाल 
(सुमेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ) अध्यक्ष 
७-९-७७ धर्म संघ, सरदारशहर 
- ३७४ 
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ददल में गोदुरध 

डॉ. श्रीमन्नारायणजी से यह जानकर प्रसन्नता get कि 
दिल्ली में शुद्ध गोदूध मिलने की व्यवस्था दिल्ली दूध योजना 
की ओर से हो गयी है । बिकानेर से आया हुआ गोदूध दिल्ली- 
वालों को २| दो रुपया लोटर के. हिसार से गांधी जयन्ति, २ 
अक्तूबर से मिलने लगा है । गोसेवा संमेलन में प्रधान मंत्री 
श्री. मोरारजीभाईने faa व्यवस्था का आश्वासन दिया था, कृषि 
मंत्री श्री बरनालाजी ने वह व्यवस्था करवायी तथा दिल्ली दूध 
योजना ने उसका अमल शुरू किया, ये सभी धन्यवाद के पात्र हें। 

दूध का भाव दो रुपया लीटर बहुत ही सस्ता और वाजिव 
रखा है | जिस से कम भाव में Mee राजस्थान के शहरों में भी 
आज नहीं मिलेगा । दिल्ली दूध योजना के संचालकों से अक ही 
प्राथना है कि वे शुद्धता की पूरी सावधानी रखें। विकानेर 
से शद्ध Mea ही आवे, डेरी में अलग से गोदूध ही पाइचराइझ 
हो, aa बोतलों में ग्राहकों तक गोदूध ही पहुंचे, जितनी सावधानी 
रखना आवश्यक है । गोदूध के नाम पर मक्खन निकाला गया 
भैंसका घटिया दूध न मिले | असी गफलत पहिले हो चुकी है, 
अिसलिओ सावधानी की सूचना सहित पुनः धन्यवाद | 

अब दिल्ली-निवासियों का कतेंव्य है कि वे अपनो गोभवित 
का परिचय दें । चारों ओर से गोदूध की मांग होनी चाहि । 
दो रुपयों के बदले अमृत-सा गोदूघ मिलेगा, जिससे बच्चे, बढे, 
जवान सवके स्वास्थ्य को लाभ TAM और अपर से गोभक्ति 
का पुण्य भी मिलेगा । हमारे प्रधान मंत्रीजी बार-बार कहते हूँ, 
अपने घरों में केवल गोदूध ही िस्तेमाल किया जाय। अूनको 
भी संतोष होगा | अव देखना है कि गोदूध रेनेवाली जनता हार 
खाती है या गोदूध पुरानेवाली सरकार? हमें पूरा विश्वास है 
कि जनता कभी हारेगी नहीं । राधाकृष्ण बजाज 
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हासानंद गोचर भूमि ट्रस्ट, मथुरा-वुंदावन 
सीलोंग अँक्ट से मुक्ति 
इस ट्रस्ट के खिलाफ लेंड सीलींग अक्ट की केस चल रही 
थी । उस संबंध में हाल ही में ता. १८॥ ४॥ ७७ को फैसला 
हुआ है फि १९५९ के पहले की खैराती उद्देश्योंवाली संस्था पर 
सीलींग कानून लागू नहीं हो सकता | HAS का आवश्यक भाग 
नीचे दिया है । दादूदयाल 
गोघाट मथुरा 


धारा १० (२) का नोटीस निरस्त किया जाय 


ऐसी संस्थायें जो १ मई १९५९ के पूर्व से स्थित हें, 
किसी धामिक एवं खैराती ट्रस्ट के अंतर्गत हैं, जिसकी किचित्‌ 
आय से भी कोई व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित न होता हो, 
जिनकी आय पूर्णतया ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धामिक एवं खैराती _ 
उद्देश्यों के प्रयोजन से ही व्यय होती हो तो वे अधिनियम की 
धारा ६ की उपधारा के खंड १ के अंतर्गत अधिनियम प्राविधानों 
से मक्‍त है । इसके प्रतिकूल धारण करने के पक्ष में कोई भी 
साक्ष राज्य की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः में इस 
निश्चित मत का हूं कि प्रतिवादी संस्था के नाम धारा १० (२) 
का नोटिस गलत जारी किया गया है, निरस्त क्रिया जाना 
चाहिए। 


र ह. (एल. पी. गुप्ता) 
मथुरा. ' | अतिरिक्त परगनाधिकारी 
दिनांक १८-४-७७ परगना व तहसील मथुरा 


३७६ 
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संपूर्णे भारत में गो-बध बंदी की ATA 


इन्दौर,- संत सेवक समुदाय परिषद के संयोजक श्री 
मानव मुनि ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 
दिनों पूना में श्री गुमानमल चोरडिया की अध्यक्षता में सम्पन्न 
अ० भा० साधुमार्गी संघ की कार्यकारिणी द्वारा सम्पूर्ण भारत में 
गोवंश हत्या की मांग की गई है एवं गो-सेवा सदनो को स्थापना 
पर जोर दिया गया है । 


इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए 
प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से कानूनन गो वंश हत्याबंदी 
की मांग की गई है । 


; इसके अलावा गोवा में सवा करोड की लागत से वननेवाले 

अस्तावित कतछखाने को स्थगित करने को कहा गया है । और 
इस वारे में भारत सरकार एवं गोवा सरकार से प्रस्ताव द्वारा 
अनुरोध किया गया है । 


* 


३७७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विनोबा नयन 
गोसेवा सप्ताह 


दिनांक ११-९-१९७७ को सुबह -९-३० चजे विनोबा जयन्ति के 
उपलक्ष्य मे गोसेवा संघ की ओर से जनाव श्री मीर अकबर अली खान 
साहब के समापतित्व मे एक आम सभा गान्धी ज्ञान मन्दिर, सुल्तान 
बाजार, हैदराबाद में हुई । 


सभा में पारित प्रस्ताव 


(अ) आन्ध प्रदेश सरकार सम्पूर्ण गोवंश. वघ वंदी की घोषणा करें॥ 

(आ) गोशालाओ की भूमि सीलींग अक्ट से मुक्‍त करें । 

(इ) महाराष्ट्र सरकार की भांति गाय व भैस के दूध का समाक 

भाव निर्धारण की नीति को घोषित करें । 

(इ) प्रान्त से बाहर जानेवाळे गोवंश पर पावंदी लगायी जायें । 

(उ) गोसदनों व गोशालाओं के विकास के लिये सहायता करें । 

(ऊ) छठी पंचवर्षीय योजना में गोसंवर्धन और गौरवषण हेतु पृथक 

राशि निर्धारित की जाय, ताकि गोसंवर्धन का कार्य तेजी से 
आगे बढें । 

(अ) गांव में गोवरगैस स्थापित करने में मदद करें । 

२. जनता पुज्य विनोबा भावे के मार्गदर्शनानुसार इस कार्य को पूरा 
करने के लिअ (१) कम-से-कम अपने घर मे गोदूध का ही इस्तेमाल करने 
की प्रतिज्ञा लें । (२) गोपालन, गोसंवर्धन में अपने योगदानस्वरूप 
कम-से-कम रोजाना ५ पैसे के हिसाब से महीने को डेढ रुपया याने 
वाषिक १८ रुपया गोग्रास के रूप में निकालकर गो सेवा {संस्था को दान दे ॥ 

(३) यांव-गांव में गोसदन की स्थापना करें। (४) गोपालन का 
कार्य करने में मदत करें। (५) खेती के साथ गाय का पालन किया जाता हो 
इसके faa प्रयत्न करें। (६) गोसंवर्धन के कार्य में पुरी दिलचस्पी से कार्य 
करें व सहायता दें। (७) इन सव कार्यों के लिये गांव-गांव, मोहल्लों-मोहल्लीं 
में गोसेवा समितियों का संगठन हो । बिरधीचंद चौधरी 

* 
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PREVENTION OF COW SLAUGHTER 


The basic question of rural reorganisation 
J by Jayaprakash Narayan 


This question can become complicated by mutually 
conflicting religious emotions. But if I understand 
correctly, it is not the dictate of any religion that the cow 
should be slaughtered for performing its religious functions. 
Therefore if the slaughter of the cow is prevented by 
legislation, I feel that this will not involve injury to the 
religious sentiments of any religious community. 


Can anybody argue that the prohibition of Cow- 
Slaughter is against any human value ? In reality the truth 
is just the contrary. The prohibition of Cow Slaughter is 
in itself an assertion ofa great human value. The sentiment, 
which the Hindus have for the cow, is not based on any 
prejudice, blind faith, or as a result of animistic or totemic 
culture, In the early years of Bharatiya civilisation, there 
is evidence to show that the Brahmins and Rishis were also 
eating Cow’s flesh. Slowly man’s higher nature evolved. In 
this process our ancesters hit upon the great principle of 
Non-violence. They applied this not only to human beings, 
but also to all living creation, This way they identified the 
human Atman with the rest of creation. They sclected the 
cow as the creature, which should never be slaughtered 
and this was the acme of the development of the human 
mind and its identification with the whole of the creation. 
It may be that this high principle has been reduced toa 
unintelligible practice, but merely because of this, it should 
not be scoffed at, by intelligent people. 


Besides these human and moral aspects, the economic 
side of cow Protection is also very important. In this respect 
also I will say very respectfully that the view-point of our 
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educated and modern elite is extremely shallow. The cow 
and its progeny, its dung, urine, and carcass after death is 
an essential element of our rural economy. Those who 
dream of mechanised farms or of so called scientific farming 
are living in a fool’s paradise, quite unconnected with 
the reality of the rural scene. Except for irrigation, the 
future of our rural development is dependent on no other 
resources, as it is on thecow and its progeny. From the 
economic considerations also the development of the cow 
and its progeny is our great resposibility, It is true that the 
question of cow protection and its development, does not 
begin or cnd merely by preventing Cow-Slaughter. The 
Government and the people have to discharge various 
responsibilites in this connection, But it cannot be denied 
the prevention of Cow-Slaughter is an essential element in 
this regard. It is wrong to try to bye-pass this issue by 
stressing many other aspects of this question. 


— From “‘Sarvodaya Samayiki”? 956 


x 
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Acharya Kripalani’s Apeal 


Bengal, Kerala & Goa should fall in line 


3 All the States in India have prohibited 

९ the slaughter of Cows. The only ‘States left 

रं are Bengal, Kerala and Goa. This is not 

र only a useful reform but it is advocated by 
the vast majority of our population. I would 

र therefore humbly request the three above 
named Governments to fall in line with the 
rest of India. I have no doubt that the 
majority of the population in these three 
states would be in favour of the reform. May 
I hope that the three Governments will fall 

9 in line with the rest of India 

3 

e 


Dated: 30.8. 77 J. B. Kripalani 


3 FS! CFC St Rt RS i ८५८८१ ०६८१ ७8५८८ EE 
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LET ASSURENCES BE A REALITY 


Inspiteof assurences given by the Govt. of India to 


‘ban the cow slaughter in all states; the cow slaughter still 
continues in Bengal, Kerala and Goa. The Chief Ministers 


of these states were approached. (The copies of the letters 
written to them can be seen in this issue.) similarly the 
letter of Shri R. K. Patil written to the chief minister of 
Kerala clearly brings it out that there will not be any 
opposition from christians and muslims for passing the law. 


The congress party leaders, Shri- Y. B. Chavan, 
leader of Congress party in Parliment, Congress President . 
Shri - Brahmanand Reddy and General Secretary Shri — 
B. N. Raju recommended to the Kerala Govt. to pass 
necessary law to ban cow slaughter. It was cxpéctd that 
Kerala Govt. will honour this advice. However it seems that 
it has some hesitation in taking this step. The remaining two 


states i. e. Goa and Bengal have not responded so for. 
"Under such circumstances the Central Govt. should 


come forward, The Central Govt. had given the promise to - 
. Acharya Vinobaji last year. Since independence Central 
“Govt. has repeatedly assured the Indian public to ban cow 


«slaughter. Shri JagjiwanRam, the then agricultural minister, 


: had given the assurance in Parliament on l2 th march 970 , 


„and said the Govt. of India is committed to impliment 
article 48 and has been making earnest efforts in that direct- . 
‘ion, The Cow Protection committee appointed by Govt. of 
India had also unanimously stated that the Govt. should 
enact or get enacted legislation on cow protection without 
delay and implement or get implemented the same carefully, 

_ ,, Recently at Gosewa Sammelan in Delhi, Shri- 
Morarji Desai the Prime Minister, declared that a central 

act can be enacted to ban cow slaughter but ultimately it 
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will have to be implemented by the states, As such the 

states should be persuaded to enact state laws, He believed 
that states will not disagree to this, He hoped that Bengal, 
Kerala and Goa will also agree, He did not ask the Gosewa 
workers alone to persuade the states but he assured that he 

will also try to persuade the states to ban the cow slaughter. 

The Central Agricultural Minister Sardar Surjitsing Barnala 
had assured in his written speech that Govt, of India will 

‘try to persuade these states to fall in line with other States. 

Acharya Kriplaniji, the veteran Janta party leader, 

has appealed the three state Govts. to ban cow slaughter. 

Loknayak Jaya prakash Narayan has slso supported this 


demand, and written a personal letterto Chief Minister 
Bengal. 


We request the central Govt. that it is now high time 
‘to fulfil the repeated assurances. We earnestly hope that 
Shri Morarji Desai will immideately take steps to get laws 
enacted by the states or ban cow slaughter by: enacting a 
central law. This action will honour the long standing deep 
sentiment of the vast Indian population. It will also prove 
that the Govt. justifie its claim as a Janata Govt. 


Radhakrishna Bajaj 
General Secretary: 


ENACT LEGISLATION WITHOUT DELAY 


Committee on Cow Protection set up by the 
‘Govt. of India passed the following resolution on: I7th 
September, 973. 


This meeting of the Committee on Cow Protection 
unanimously agrees that considering the importance of 
Cow, bullock, bull, etc. the Central Government has agreed 
to the imporant decision by the bench of the Supreme 
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Court on 23rd April, I958 and 23rd November, ]960. 


Therefore, according to the aforsaid decision, the 
Govt. should enact or get enacted Jegislation on Cow prot- 
ection without delay and implement] get implemented 
the same carefully. 
For the remaining action, the Committee will submit its 
final report later. ” 


Statement of Agriculture Minister iz 
Parliment ( 72-3-70 ) 


The Government of India wish to reiterate that they 
are committed to the implementation of the Directive 
Principle embodied in article 48 of the constitution as 
interpreted by the Supreme Court. As an earnest of his, 
Government of India took up with the State Government 
and Union Territories the question of making law, where it 
did not exist, to prohoibit cow slaughter in accordance with 
article 48 as interpreted by the Supreme Court. The 
Government stand by their public statement of the Sth 
January 967 and the further statement of l st February 
7967. 

Since the Government of India is committed to: 
implement article 48 of the constitution and have been. 
making earnest efforts in that direction, I would carnestly 
„request the Sarvadaliya Goraksha Mahqabhiyan Samiti to: 
reconsider their decision, and resume their work as members 
of the committee. 


Jagajivan Ram 
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Letter’s of Kerala Churehes 


Most Rev. Dr. Juhanon Poolatheen 
Mar Thomas Metropolitan Tiruvalla - | 

8-8-76. 
To 


Acharaya Vinobaji 
Respected Acharya ; 


It is With gratefulness that we remember your 
services for the suffering people of India, Now I hear that 
you are going to undertake a fast for the implementation of 
prohibition of Cow Slaughter Act. 

Prohibition of slaughter of cows along when slaugh- 
ter of other animals are permited may look a little awkward. 
But the cow has been from the long past a sacred animal in 
India, The prohibition of cow slaughter has been incorpora- 
ed into the constitution of the republic. So the Govt. has a 
duty to implement it in every state as it has been done in 
some states. 


But let me point out that to prohibit cow slaughter 
and not to make provision for its protection and feeding is 
not welcoming a other kind of cruelty, Nobody would come 
to feed an old useless cow. To say that the Govt. or public 
must provide protection houses for cows is not practicable. 
Without allowing merry killing of cows, we would be facing 
a other problem. 

Any how, I pray for your health and life and I be- 
lieve that the Central Govt will do its duty and prevent 
you form an endangering fast. 

Yours in God’s Service 
Mar Thomas 
Syriyan church Juhanun Mar Thomas Metropolitan 
of malbar 
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The arthadose si rian Church Cothalicate Palace 


Catholieate of the East Kottayam 4 (Kerala) 
23 Agust I976 


To 
The Prime Minister of India 
New Delhi. 

Madam, 


We feel greatly concrned over the reported decision 
of Acharya Vinoba Bhave to fast unto death from the || th 
September, 976 unless the Government of India declares 
before that date its decision to undertake legislation to 
prevent cow-slaughter through out the whole country. We 
understand that such legislation will be in full consonance 
with the directive principles of fpolicy in the subject of 
animal husbandry as embodied in Article 48 of the Consti- 
tution of India and finterpreted by the supreme Court and 
that the Government of India have from time to time 
declared in parliament that it is its settled policy to abide by 
Article 48 of the Indian Constitution, and have called upon 
State Governments to pass appropriate legislation in 
accordance with that policy. We further understand that the 
subject matter covered by Article 48 is in list B and 
the State Goverrnments in India are competent to legislate 
on the subject and that such legislation has been enacted in 
almost all the major states of North and Central India. 
Considering the traditional vaneration with which the cow 
is held by almost all the Indian people we feel that the 
Government should consider the possibility for making such 
legislation in order to save a reputed leader of the Nation 
from untimely death. 


BASULIUS MAR THOMA MATHEWS. 
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Bishops House L. M. 5. Componnd, 
Trivendrum - 69500 (Kerala) 


22 August, 976 


We the people of south Kerala diasis of the Church 
of south India, feel greatly concerned over the reported 
decision of Acharya Vinoba Bhave to fast unto death from 
the llth Sempember 976, unless the Govt. of India 
declares before that date its decision to undertake legislation 
to prevent cow-slaughter through out the whole country. 

We understand 

(l) that such legislation will be in full consonence 
with the directive principles of policy on the subject of 
animal husbandry as embodid in article 48 of the consti- 
tution of India and interprited by the supreme court, 

(2) that the Govt, of India haue from time to time 
declared in parliament that it is its settled policy to abide 
by article 48 of the Indian constitution, and have called 
upon State Govts. to pass apropriate legislation in accor- 
denee with that policy, 

(3) that the subject matter coverd ‘by article 48 is 
in list we and the State Govts in India are compitant to 
legislate on the subject, and. 

(+) that such legislation has been enacted in almost 
all the major States of north and central India. 

We wish to declare that for various resons, including 
the practise of nonviolance ftowards the animal world, the 
seminal contribution which the cow makes to the Indian 
deeting, agriculture and communication, the tradition of 
‘veneration with which the cow is held by a large section of 
the Indian people, and maintenence of the community spirit 
in the State, we are in sympathy with the objectives of this 
fast and would like to assure the people and the Govt. of 
Kerala that they should not feel inhabited from underakitng 
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SARVA SEVA SANGH 
COW PROTECTION RESOLUTION 
ROURKELA — I8-9-977 


; Shri Radhakrishna Bajaj, General Secretary, Krishi 
Goseva Sangh, informed the Prabandh Samiti that last year 
the central Government had assured Vinobaji that legislation 
banning Cow Slaughter throughout the Country would be 
enacted. Accordingly acts have beén passed in Maharashtra 
Andhra,Tamil Nadu and Assam. It was expected that by 
] th September l977 legislation would be enacted in 
Bengal, Kerala and Goa also. However this has not 
meterialised, - 

Constant touch in thisconnection is being maint- 
ained with the Central and State Governments. The Prime 
Minister and the Central Minister for Agriculture have. 
agreed to persuade the states to enact the laws. Christian: 
religins leader of Kerala and Goa have decided not to 
appose banning of Cow-Slaughter. Kerala Muslim League: 
has also stated that it would not appose such legislation. 


Even before the assurance given to Vinobaji the 
Central Government had repeatedly declared since 967 
that legislation would be enacted under Sec. 48, of the 
Constitution, The Cow protection Committee appointed 
by the Central Government has unanimously stated in its: 


such legislation on the ground that it may affect adversely 
the feeling and sentiments of the Christian Community. We 
are confident that other church bodies also will give their 
ful] support in respecting the feelings of our brothers and 
sisters belonging to other communities in India. 
I. Jesudasan 
Bishop in South Kerala Diasis 
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interim report that the Government should enact or get 


enacted legislation on Cow-protection without delay and 
implement or get implemented the same carefully. 

After hearing the Report it was unanimously 
resolved that the Central Government and the concerned 
state Governments be requested to enact legislation immedi- 
ately for banning cow-slaughter according to Act. 48 of the 
constitution and fulfil the promises given uptill now. 


Govet. may change but promises stand, Fortunately 
the new Janata Government is in favour of giving priority to 
public opinion. It is the duty of the [Government to honour 
the opinion of the Vast population of India by enacting a 
‘Central law or by persuading the state Governments to 
initiate necessary legislation for banning cow slaughter 
immediately. १ 


In the opinion of the Prabandh Samiti only a comp- 
lete ban on the slaughter of the cow and her progeny will 
satisfy the soul of India, Cows, bullocks, bulls - all these sh- 
-uld be protected. Necessary amendments in the constitut- 
ion may be made to this effect. The Sangh has been reitera- 
ting this many times since independence. It still belives 
firmly that total banon slaughter of Cow-species by proper 
legislation should be enforced throughout the Country ia 
deference to the vast pullicjopenion prevailing. 

Gopuri - Wardha Thakurdas Baug " 
Secretary 
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Letter To West Bengal Govt. - 


The chief Minister, GOPURI - WARDHA 
Govt. of West Bengal, Date 3-9-77 
Writers Building Calcutta 

Dear Shri Jyoti Babu, 

On I6 August l977 a deputation from Akhil Bharat 
Krishi Gosewa Sangh waited on you and discussed the issue 
of banning cow slaughter in west Bengal before |!-9-!977. 
Brief report of the discussions is attached again for your 


‘persual. 


Last year the Central Govt. had promised Acharya. 
Vinobaji that Cow Slaughter will be banned in Bengal & 
Kerala within a period of one year i. ¢. by ]. 9.77. You 
‘had assured the delegation that the matter will be put 
before the other colleagues and the decision will be 
communicated to us before llth September. 

During the discussion you had assured the delegation 
that you will take steps to enforse the provision of existing 
West Bengal slaughter control Act ]950 strictly. May E 
request you to inform the steps initiated by the Govt. in 
this regard. On our part we are always ready to cooperate 
with the Govt. in this cause. 

The time to one year promised to Acharya Vinobaji 
completed yesterday, The following telegram emphasing: 
jmmediate action was sent. 

“Kindly refer l6h August deputation regarding: 
legislation banning cow slaughter. Period of one year 
promised to Acharya Vinobaji completes today. Request 
immediate action, please also inform steps taken for strict 
implementation of existing legislation assured by you- 
Request convenient dates to wait on you.” 

We request you to give us convenient date and time 
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to wait on you be tween l9 to 25 th sept. ]977 to discuss 


further avenues of cooperation to solve this problem, Hope 
to hear soon. 


Yours Sincerely 
Radhakrishna Bajaj 
General Secretary 


Letter To Goa Govt. 


The Chief Minister, 
Govt. of Goa, 
Dear sister Smt. Shashikala Kakodkar, 


In August I977 Shri R. K. Patil Ex-Chairman Sarva 
Sewa Sangh had met you regarding enacting legislation for 
banning Cow Slaughter in Goa before ]l. 9. 977. Last 
year Govt. of India had promissed Acharya Vinobaji that 
such laws will be passed in all states within a period of one 
Year. The period completed yesterday 

You had told Shri R. K. Patil to see Bishop Raul 
Gosalves at Goa. He met him and handed opinion of the 
Bishop that personally he is all in sympathy with such 
legislation to your Secretary. As the religious head of 
Christian Community supported the sentiment against cow 
slaughter we expected an immediate action from the Govt. 
of Goa. Wc have been awaiting your decision. We hope to 
hear soon from you. 

Shri R. R. Diwakar, Ex-Governer and Chairman 
Gandhi Peace foundation has been requested to sce you 
and find ways and means to solve this urgent issue. 


Yours sincerely, 
Radhakrishna Bajaj 
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Letter to Kerala Govt 


Gandhi Bhavan. - 

Taivandrum-l4. 

8 th August. l977. 
Dear Shri. Anthony, ° 

I saw you at 5 P. M. on the 6th at the 
Secretariat and explained to you the background of 
the suggestion that tae Government of Kerala should 
now adopt legislation in the state १० ban cow-slaughter 
as required by Art 48 of the constitution of India 
I also translated for you in English the letter which 
Shri, Mohanlal sukhadia; then Governor of Tamil Nadu 
wrote to Vinobaji in this connection. I enclose a copy of it 
for your ready reference. 

You heard me patiently and with great sympathy, 
and said that you had also received a letter from shri 
Yeshvant Rao Chavan; the leader of the congress Party in 
Parliament and also call on the Telephone from Shri 
V. B. Raju. the General Secretary of the A. I.C. C, you 
further said that wahtever may be your personal v iews 
about this matter, you would have to consult your colleag- 
use before taking a decision: You wanted more time for 
this. You agreed to let me know your decision as early. as 
possible. I told you that if necessary, I could come again. 
and my services were at your disposal in this matter, I 
have promissed the prime Minister of India and the leader 
of the Congress party in Parliament that I will keep them 
informed of the progress in this matter, and I request that 
your Government’s decision may kindly be communicated 
to me as early as possible, so that, ifit so becomes necessary 
further steps in,the matter could be taken well before the 
llth September 977, when the stipulated period of one 


year expires. 
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I should like to end this letter by summerising the 
arguments which in my view should influence the kerala 
Govermment to undertake the necessary legislation. 


(i) an undertaking in this res 


pect has been given and 
conveyed to Shri. Vinobaji, which was instru- 


mental in his giving up his decision to undertake 
a fast for this purpose. There has been a 
performance by one side of its part of an 
undertaking which necessaily involves comple- 
mentary action by the other side. 


(ii) Since, all over the State (in Urban and Rural 


(iii) 


(iv) 


areas) steps have already been taken to prevent 
the slaughter of useful cattle, legislation will only 
give legal sanction to an already accepted policy 
of the Government of Kerala. The contemplated 
legislation thus does not involve a new policy 
decision. 
All the States of India except West Bengal have 
sponsored legislation on this issue and carried out 
the directive principles of policy as contained in 
art. 48 of the constitution and the Government of 
Kerala also should fall in line. 


The Christian Community through their Bishops, 
have publicly expressed their sympthy with meet 
legislation and have stated that no consideration 
that such legislation will be adverse effects on the 
religious sentiments of the Christian Community 
should come in the way of undertaking it. 


(v) Shri, Mohmed Koya (Muslim league) had told 


me that they only slaughter bullocks’ and not 
cows, and so there would be no injury to the 
feelings of the Muslim Community if such 
legislation was passed, 
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_ Similar sentiments were expressed by other 
Muslimleaders. 

(vi) In States where there is a predominent Muslim 
population like Jammu and Kashmir, Uttar 
pradesh, Bihar and punjab, such legislation has 
been on the Statute book for a long time. 

I trust it will be possible for the Kerala Goverment 
also to follow suit. 


With regards, 
Yours sincerely, 


R. K. Patil 


Telegram To Kerala Chief Minster 


Kindly refer R. K. Patil’s letter regarding legislat- 
ion fer banning Cow slaughter in Kerala. Period of one year 
promissed to Acharya Vinobaji completes 8 today. Request. 
Immediate Action. Please wire decision. 


Radhahrishna Bajaj 
llth Sept.l977 General Secretary 
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रचनात्मक संस्थाओं की डायरेक्टरी प्रकाशित 


केन्द्रीय गांधी-स्मारक-निधि राजघाट, नई दिल्ली-र ने 
देश की रचनात्मक संस्थाओं की परिचय पुस्तिका (डायरेक्टरी) 
“भारत को रचनात्मक संस्थाएं' नाम से प्रकाशित को है । इसमें 
दो दर्जन विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगी हुई देश भर की 
लगभग दो हजार संस्थाओं का समावेश हुआ है । जिनमें से एक 
हजार से अधिक का तथ्यात्मिक परिचय, हिन्दी और अंग्रेजी में 


एक सार्थु दिया गया“ Bt 
छ IG भवन वेद वेदाङ्ग Traag & ¦ 
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. ` हरओेक अपना बबन उन्नत करे . 


' कोई अगर कहे कि 'गांधी तो महात्मा ठहरे, हम थोड | 
ही उनके जैसे-बन सकते हे?! में ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ. * 
कि में कोई जन्म से महात्मा पैदा नहीं हुआ था । मुझमें भी | 
, अनेक दोष थे । उनको दूर करने का सतत प्रयत्न में करता रहा । 
. वनिया जिस प्रकार पाई-पाई जोडकर- साहुकार बन जाता है, 
` वैसे सद्गुणो का धीरे-धीरे विकास करते-करते आज इस अवस्था 
तक पहुंचा हूं कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं, यद्यपि मैं जानता | 
हूँ कि उस स्थिति से मैं अभी aga दूर हूं । जो प्रयास मैंने किया, 
वह हर कोई कर सकता है । श्रद्धापुवेक दृढता के साथ, उस दिशा | 
. ` में प्रयत्न करनेवाला अवश्य आगे बढ सकता है। प GH 


, 2१० Ñi गांधी जयंती के उपलक्ष्य मं ~ . 9 
हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड | : 


मुद्रक : रणज्ित्‌ देसाई, परंधाम मुदणालय, पवनार (mat) महाराष्र | 
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१६5. बुक्तपोष्ट 


रजि. नं: WDA - 86 विना तिकिट परवाना लाइसन्स नं. 8 - 


१ गोरक्षा मझे मनष्य के सारे विकोस-क्रम में सब से 


अलौकिक चीज मालूम हुई है। गाय. का अर्थ इन्सान के नीचे की : 
` सारी मूक दुनिया करता हूं । इस में गाय के बहाने इस तत्त्व 


द्वारा मनुष्य को सभी चेतन ' सृष्टि के साथ आत्मीयता अनुभव 
कराने का प्रयत्न है। 


२ मेरी ग्रहरीं-से-गहरी दो मनोकामनाएं हैं!-एक अस्पृश्यता 
- . “निवारण ओर, दूसरी गोसेवा । .इनकी सिद्धि में. ही मुझे मोक्ष: 


) 


दिखायी देता है। 


र ३ जब तक गोवध होता है, तब तक मुझे ऐसा लगता है 
« कि मेरा खुद का ही वध हो रहा है । मेरे . सारे प्रयत्न गोवध 
. रोकने के लिए ही हैं । 
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